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परत दर परत 

लकीर के फकीर 

वृक्ष वन जाने की इच्छा 
प्रतय एवं सृष्टि 
तोत्ता ओर बाज 

वृक्ष एवं मनुष्य 

ध्वनि रग ओर रेखा 
मेर धर 
तुकोरईदभीषौ 

ओ शांति 

उड़ते हुए पल 

वृक्ष, दीदार ओर, अधा कुजं 
काटो काताज 
दस्तक 

जैतून की शाल 

अभय मुद्रा 

सूर्य ओरमै 

स्व ओर सूर्य 

सूर्य का कन्त्त 

काला गुलाब 

कोलाज 

भ्रम 


. सदत के पुज्ररी 


५५ 
॥ ९७ 
५९ 
६१ 
६२ 
६४ 
६५ 


७२ 


आम आदमी 

दौड़ 

एक एक हो जाओ 

अप्प दीपो भव 

पत्थरोः की नगरी 

अपात स्थिति 

काला घोड़ा 

नियति 

दरवाजे खोल दो 

शब्द ओर अर्थ 
अहं, धड़, आत्म हत्या, 
पागल, लोकतंत्र ओर रोरी, 

„ मादर, काम, दल बदली, 

इन्कलाव, -प्यार, रजनीत्ति, विदूषक, 
लेखक, पत्नी, सडक, जिनस, पागत- २, 
एक आवाज, भक्ति, क्यू, हम, जिन्दगी. 


` परत-दर-परत 


ज कोई अपने भीत्तर उत्तरता है 
तो पाताल दर पाताल 

वह से तल पर पहुंचता है 
जहां उसका अरतीत्त 

गुच्छा - ण आ 

एक कोने में ष 

स्थित दिखाई देता है. 


जब उसकी निद्रा भंग होती हे 
तो अनेकों आकार अनेकों चित्र 
एक फिल्म की भाति 
एक साथी 
उसकी आंखो के अगे धूम जाते है. 
व के पूर्वं का संसार 

टुकडोः एवं कतयनो मे विभक्त था 

अतरेकोः आकारोः ओर शक्तो मे बदल जाता है. 


मन की त्को परते है 
प्रत्येक परत के नीचे 
व निया होत्तीदै 

दुनिया 
कितने ब्रह्मांड 
जो सृजन. से पूर्वं भी स्थित्तये 
एक `क्कर सा काटते है. 
चकव्यूह मे फंसे अभिमन्यु की भांति 
कुछ देर के लिए 
उसे बाहर निकलने का 
कोई रास्ता दिखा नहीं देता. 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुजां 


परन्तु जद वह नीचेसे 

उपर को उटतादै 

तो चिरासत्त, परत ~ दर ~ परत 
उसके रक्तमे सैणतीदै 

पटी - दर ~ पीट 

यह केवल आकर बदलती रै 

नये रूपों में रूपायित होती है. 
विरासत की परतोंमें 

सदियों का इत्तिहास हौता ठै. 


विरासत्त जव केलि वन जात्तीहै 
तो आंसोसे 

कुछ दिखाई नर्टी देता 

जीवन भें ठहरा आ जाता 
परन्तु फिर उसके भीतर 

कुछ मचतता है 

वह इडियों के बीचसे गुजृरत्तारै 
विरासत की केचुंति उतर जाती' है 
यह भरटकन 

जैसे मनुष्य कौ नियति हे 

जो “अचल” के स्थान पर 
“वल” मै विश्वास रखती दै 
जिसमे मरधट की शोत्ति नहीं 
चौरस्ते का कोलाहल ठै. 

कोर भी जहां नवी नहीं 

कोड भी जहां अजनी नर्ही 

कौन कहता है वहां जिन्दगी नर्टी 
जिन्दगी वहां है 

जष्टं केदमी नहीं 

छ्हां संधर्य ड 

वहां मुफलित्ती नदीं 

अमत के चिना 

आदमी आदमी नरी. 


१५ वृक्ष, दीकार ओर भंधाकुतरा 


लकीर फे -फकीर 


ये परिवर्तनशीत ऋतु 

उदय एवं अस्त होते दिन 

वृक्षो के कभी हरित 

कभी पीते पतते 

बहते हुए दरिया 

कभी न रुकने वाती टवा 

ये सभी कहते हैँ 

कभी भी कुछ एक सा नही रहता 
सभी कुछ बदलता है 

प्रत्येक वस्तु 

अपूर्णतासे पूर्णताकी ओर बद्‌ रही दै, 


अमीना सै आदम तक की यात्रा 
लासो वर्षे कीकथादे 
अंड सै ब्रह्मांड बनने की बात्त 
, करोड़ों वर्षो का सर्र है 
कुरु भीनतो 
एक दिन में पैदा हीतादै 
कुछभीनतो 
एक दिन मेँ विनशता है. 


साप जब केचुती छोडता हे 

कहते है उसका नया जनम होता है 
उसकी आस्नो पर से पर्दा हट जत्ता है 
वह अधरे से .रोशनी की ओर अतादै 
नया ~ ताजा 

एक नये जनमे बच्चे जैसा 


वृक्ष, दीवार जौर जंघा कुजां १९१ 


जौ विकरसत्ती है. 


से ब्रह्मांड तक 
कुछच्तरहादै 
सभी कुछ आगे वट्‌ रहा है 
यरजौ लकीर के फकीर होते है 
पुरस की जूढन ही साते है 
उनके पद - चिन्हो पर चते है. 


वह अनजान है 

उन्हे कुछ पता नीं 

कि पद ~ चन्दो मे पांव रखने से 
मंजिल र्हीं मिलती 

पद ~ चिन्हतो सांचोः की तरह होते दै 
जो न सिमट सक्ते रै 

जोन फैल सक्ते रै 

पृरस्लोः की विरासत फी जुगाती किये जाना 
पुरखमो के पद ~ चिन्ह पर चलते रहना 
कंहां की समक्न है? 

कहां ५६ द्धिरै? 

इसका लिए कोई अर्थ न्दी ोता. 


१२ वृक्ल, दीवार अर अधा कुजं 


वृक्ष बन जाने की इच्छा 


भै जो वृक्ष नहीं वन पाया 

एक अभागे बीज की तरह 

मनोः सिद्धी के नीचे दवा 

सदियीं से प्रकाश के लिए 
तरसरहादहू 

मै जव भी 

अपने अंदर ञ्ुका हूं 

तो मेरे वीच का पुरा - मानव 
पत्थर के हथियारों से 

पशुओं की लाल उधेडता उनके कच्चे मास को 
बहे आनंद से खाता हुञजा देखा है. 
मुज्ञे अपने बीच के 

पुरा - मानवसे 

कोई नफरत नहीं 

वह भेरी नीव रहै. 


यह वही था 

जिसने पत्थरों से आगपैदाकी 

जिसने हवा पानी अक्खड ओर अंधडों को 
देवते बना दिया 

चिल्कुल अपने जैसे 

बदोकेसे. 

बारईबल मे लिखा दै 


कि परमात्मा ने मनुष्य को 
अपने जैसा ही बनाया है! 


वुक्ष, दीवार आर अंधा कुआं ॥ १३ 


र मुज्ञ वात्त 
कुछ इसके विपरीत्त तमती है 
यह तो मेरी ही करामात दै 
कि ने परमात्मा को अपने जैसा दी वनाया है, 
वातत सोत्तह अनि सही लगती है 
यदिमेरीत्रह्टी 
दूसरे जीवों के पासन 
दिमाग रोता 
वे भी कल्पना के पंसों पर उड़ने भरते 
दृश्य ओर अदृश्य में ततैरते, इत्तरात्ते 
बह भी अपने जैसादही 
परमात्मा बनाते. 


मजो 

परमात्मा का सृजकहू 

क्यौ अपने आपमे ही सिमा 
अपनी ही कृति से 

भय खाता 

उसके भगे माथा धिसत्ता है 
धंयियां वजात 

सौ सौ पापड़ बेलकर 

उपे मनाता हूं 

लाखों वपं पुराने पुरा-मानव की तरह 
कुबड़ा हुजा 

अपने पैरो के निशान खोज रहा द. 


यात्रा बडी लम्बीदहै 

मै मौर सूरज 

एक दूसरे के साथी 

बह भीमेरेसायष्े चता था- 
भजो 


इतिहास का जनमदाता दू 
कुछ ही नामौःयें 


श्य व्ल, दीवार जौर अंधा कुआं 


सिमटकर रह गवा षँ 
यीदमेँ 
क्ष बन गया होता 
अपने अंदर सिमरे 
युरा ~ मानव को 
हवाओं का साथी बनाता 
अंधेरे से प्रकाश की ओर आत्ता 
परमतो अभीवबीजददीहू 


सुनादै 
कि बीज के लिए चु की 
अच्छे हवा ~ पानी 
ज॒रखेज धरती की 

„ जरुरत होती है 
अभीतो 
सभी कुछ अधूरा है. 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुञां 


प्रलय एवं सुष्टि 


यदि यह सत्यथा 

फिरतो 

कु भी शेष नर्ही रहना था 
यदि कुछ रह भी जता 

तो बह केवल 

मलवे काएकदेरष्ी होता. 


एक बारतो एसा तया 

जेसे धरती सूर्यसे टकरा गईहो 
उसका तवा पिधलतकर 

ऊपरसे वहगयादहौ 

क्षणमें ही जैसे 

सभी सितारे सभी नक्षत्र 

एक दूसरे से टकरा गये.टो, 


यदि पदु शेषया 

तो मेरे वजूद था 

जिसको मैने कई बार टटीला 
शायदकेक्लमभैँदही 

एकमात्र दर्शक था 

ओर दूसरे सभी 

स महा-त्रासदी कां 

ग्राप्त वन ग्ये चे. 


मल्ले का एक उंचपः टेर 
चेरे सामनेया 


१६ यक्ष, दीवार ओर अघा कुड 


सभी कुछ जैसे गडमडषहो गयाहो 
वृक्ष, मनुष्य, तावा, पनी, पत्थर 
सभी कुछ चुलमिल गया या 
कोई भी आकार सलामत्त नही था 
रप जैसे अस्पष्टोगयाद्टो 
सभी कुछ वे-पहचान 

(५ जत्‌, तेज, वायु, आकाश 

एक द भे समाग्येो 

नेकचैणे धसा यी 
नही सिर के उपर कोई आकाश 
पाशुपात ञस्त्र की करामात थी 
अवयवा किसी तांडव की शिखर 
तीनों लोक 
धरती, आकाश, पाताल 
एक पिंडसाहो गये थे. 


यह प्रलय थी अथवा कुछ जीर 

सदि वेह प्रलय थी 8 

तो फिर यह एक भयानक हादसा था 
सुना कि प्रत्येक प्रलयकेपेटमे 
एक सृष्टिचिपीषोतीदै 

प्रत्येकं का अत्त प्रलय ष्टोत्ताहेै 
जन्म-वुदधि-विनाश ओर फिर जन्म 
प्रल्य एवं सृष्टि के वीच एक संधि-है 
जीवन ~ मृत्यु , फिर जीवन 

एक सिलसिला है 

जो कभी भंग नहीं होता 

यदि यह सत्य है 

सो कु भौ नष्ट नदीं होता 

जो पदार्थ है 

उस्तका माश नहीं होता 

वह केवल रप बदलता है. 


वृक्ष, दीनार "ओर अंधा कुं ३७ 


तोत्ता मौर बाज 


यह शदीद के तहू की 
ही करामात्त है 
किलोग 

लकड़ी के टुक्डे को 
सलीव का नामदेते है. 


इतिहास के पुष्टो मे 

गदार ओर शहादत देने वाते का नामं 

एक साय ही आत्ता है. 

इतिहास के र मे 

सुनहरी अक्षरो मे लिखे जाने की वात्त 

कहावत है 

इसके चिना कुछ नहीं. 

इतिहास त्तो सोग 

धरती की छत्ती पर लिखते हैँ 

जो वृक्षो, नदियों, जंगल - वनो के साथ जुड़कर 
अभिर हो जतत है. † 
साथ दही इतिहासो चु कानामदै 
होरहेयाहोने वालेके वरेगें यहगूंगमा रै. 


रोटी के लिरएु काम करने वाते को 
क्या पता है ^ 
कि उसके वनाये वक" से 

किसीने 

चरख्ड़ीकाकामनतेनादहै 

उसकी बनाई "टीः ने 


१८ वृक्ष, दीवार ओौर अं 


सतीव बन जाना है 

धस्ती के अंदरसै 

कदमूल निकालने बाली 
सांग ने घोष बन जानाहै. 


अभी जपने 

तोते ओरबाज॒की 

बातकीथी 

तोते तौ गंगाराम ही चनते दहै 
सदा मातिक की भाषा बोलते ठै 
अपने लिए 

कुछ कहने को 

उनके पास शन्द नहीं ्टोते 


हम तो केवल तोतेहीरहैं 

मालिक का ¶ णगनि करनादी 

हमाख धर्म 

तोते कभी बाज नही हो सक्ते 

बाजु तो बस बाजी होते दहै 

जो या मे भी मांसी खाते 
शहीद के लहू की 

करामात समज्नो 

लकड़ी के टुकड़े को 

लोग सतीव कहते रै 


बृहन, दीवार ओर अंधा कुञां ` १९ 


वुक्ष एवं मनुष्य 


बात कोई पुरानी नर्ही 

केवल गत वर्घकीहै 

अपने कमरे मेँ 

जव मै अकेता धूमरहाया 

तो बाहर सिते 

गुलमोहर के बारे एूलों के हस्य से जैसे 
मेख कमरा भर जाता या. 


गुलमोहर जब प्टूलौ से 

लद जाता दहै 

उसके पत्ते गिर जते दै 
टहनियां ५ बन जती रहै 
पत्तो के जाने का 

उसे कोई गृम नहीं होता 
खुशी शायद 

कुच गंवाकर ही मिलती है. 
गुलमोहर ने गिरे गये पत्ती की 
कभी कोई चित्ता नहीं की. 


क्ल हो अथवा कोट मनुष्य 
(4 भीकोर्‌ 5 


इन पर प्रहार करता है 
तो वह चीखते हैँ 

यह वात दूसरी रै 

कि वृक्ष की चीख के अर्य 
कोर नरी जानता. 


२० वृक्ष, दीवार बौर अघा कु 


कोन नहीं जानता - 

कि वुक्ष ठते ओर -फेलते है 

ये सास भीप्तेत है 

इनकी अवधि भी निश्चित है 

यदि यह हमारी तरह चल फिर सकते 
यदि यह हमारी तरह बोत सकते 

तो यष भी किमी दरबारमें 

अपनी फरियाद लेकर जाते. 


एक समयण्साभीथा 

जव मनुष्य को वृक्षों 

पित्तरोः की आत्मा दिखाई देती थी 

वृक्ष जो अपनी छाल से उसका जिस्म ठंकते ये 

जलाने के लिए ईधन, साने के लिए फत एूल देते घे. 


कल्पवृक्ष की कल्पना भी 

उसी मनुष्य की करामातत है 

कथा ~ कष्नियो मे भी आत्ता दि 
कि जब शहज़ादा जनम तेता था 
उसके नामका 

एक वक्षे भी रोप दिया जाताया 
जिसका बढना, जिसका फलना 
जिसका सूख जाना 

शहन्ञादे की नियति ते संबंधित्त धा 
दोनी की 

जैसेषएकमसीहो. 


भेरे कमरे के सामने के 
गुलमोहर के 

बाजुजओं को काटकर 
जब लकड़ी के तदल मे 
बदला गया 


च्ल, दीवार मौर अंघछाकुञां ४ ११ 


तो कोई चीख 

कोई आवाज 

उत्तके मुंह से भी निकली ष्टोगी 

परन्तु मकत्तल की चारदीवारी के वाहर 
चीर कव जाती है 

हत्यारे के तो कान भी नही होते 
गुलमोहर के हत्यारे को सजा 

भता कौन देगा, 


रर बरक्ष, दीवार ओर अधा कुजं 


. ध्वनि, रंग ओर रेशा 


ध्वनि जब रेखाओं में बंधती है 
तोरेग षु ही 

निखर है 

ध्वनि के चक में धिरा मानव 
परिधि भे धिरे अणु^की तरह 
एक आकर्षण में वधा 

अपने सांसों के तार 

, भिलात्ता रहता हि. 


र्गो को नामदेना 
आसान बात नहीं 
यह सात से 

„ सत्तर तक न सकते दै 
मगर स्फेद, लाल ओर काता 
प्रचतितसे नाम 
काले पर दूसरा रंग नरह चढ़्ता 
खून कारंगतालहै 
मगर स्फेद होते देर नहीं लगती 
रगो के इस "अदत बदल को 
नामों में बांधना 
आसान बात नही. 
रसगे उघड़ी - दुघड़ी 
या किसी अनुपातमें 


कोई न कोई रुप बनताहीरहै 
समानांततर रेखा भी 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुजं 


र 


अपना अर्यं रखती है 
वच्चे द्वारा 
स्फेद कागज पर खोदी रेखा 
की 
जव 
गोल दायरा वनाती है 
कारागार का जनम होता है 


कुल, दौवार जौर अधा कुं 


मेरा घर 


कोड भी मकान एेसा नहीं 
जिसे मै अपना धर कह सक 
जिस मकानमें मेँ रहता 
वह मेरा घटन्ी 

एके कत्र है 

जिप्तमे दिन की धकान के बाद 
भै आकर तेट जाता हू. 


यदि यह भकान मेस घरष्टोता 

तो इसकी दष्टलीज 

मेरी प्रतीक्षा मे रत ्टोती 

इसकी महराबें 

मेरे स्वागत मे अपनी बाहे फला देती 
मुज्ञे अपने आलिंगन मे कसर लेती 
भौर भरा पूरा प्यार देर्ती. 


इस मकान की दीवार 

कारागार से कम न्दी 

मकान यदिचघरहौतोमांके 

भर्भाशिय की त्तरह होता है , 

जैसे मां के गर्भं मेः भ्रूण सुरक्रितं रहता हे 

धर भी उसी तरह सुरस्ना देता है 

जिसमें पटुःचकर बाहर की सभी चिंतार्‌ मिट जाती है. 


धरकसाभीदो 
दीवार कच्ची अथवा पक्की हों 


॥ 


ब्ल, दीदार जौर अंघा कुञां २५ 


तो वह केवल निरादरका है 
यह कपभिरे लिए कब्र दै 

जिसमे दिन कार्यो का अंडा ठ 
चिंत्ताजो से व्ययित चुषचाप लेट जाता (ख 


२९ वक्ष, दीवार ओर अंघाकुओं 


तू कोरईदभीहो 


तू मेरे अंग-संगही रही 

कभी पार्वती, कभी उमा 

ओर कभी सती बनकर 

नाम कितनेष्टीहो सक्ते है 

पर वफ़ा का नाम एकष्टीहोत्ताहै 
तुम कोई भीहो सकतीष्ो 
नाममें क्या रला है? 


शरीर षर भस्म पोतकर 

सिर की जटाओं को विखेरे 

शमशान मै 

सांप ओर विच्छुओं के बीच रहने वाले 
मेरे जैसे कगालमें 

पता नहीं तुमने क्या देखा था ? 

जो मेरे लिएतू वषों 

तपस्या करती रही. 


यह नै नहींत्तेरी वफाहीथी 
कि तेरे शव को उठाए 
युगो युगो तक 
तांडव नुत्य करता रहा 
ˆ जिसकी चात तेज से तेज़ होती गई 
यहां तक कि तेरी वषा 
दुकदे-टुकदै होकर 
धरती पर 
दूर दूर तक न बिखर गई 


वृक्ष, दीवार ओर अघा कुञां २७ 


“ मँ तव तक नाचता रहा 

जब तक वह बीज 

4 ~ पदो की गंधोः सुगंध मे 
टी ~ नजो के दण पीते बोः मेन रच र 
मै नाचता रहा त्यंडव नृत्य. 


नाममें क्या रला है? 


२८ ष, दीवार ओर अंधा कुं 


ओं शांति 


ओं शांति } शांति!) शांति 1! 
भीतर कौर हलचलसी दहै 
दीवार पर चिषकी 

कतरम पर लिखा है 

ओं शाति, 


लगता दै जैसे अक्षरो मे 
अशांति आ गर्ईषशो 
सभी अश्र जैसे एक दूसरे से 
बागीषहो गये 
यह धमहैया स्त्य 
या केवत दृष्टिभ्रमदे 

श्री हो, इत्तना अवश्य है 

कोई हलचल सीर. 


इसका एक एक अक्षर 
मै निगल जाता 
ओं पाति ! शांत्ति !! शांति!!! 
होरे से जाप करता 

के अक्षते 
कभी अक्षरो से 
हीठदैः कि हितते दही नहीं 

` जे बंद कर्के 

अपने भीतर देखता दूँ 
जहां अंधेरा ही अघेरा रहै 
खृलाद्ी खला है. 


दृ, दीवार ओर अधा कुमा २९ 


देह को जलाती 

चाहर की गर्म-लहरे 

देह मै कंपकपी पैदा करतीं 
बाहर की शीतल लहर 
देह को वृक्ष की भांति 
अंसोड कर रख देती दै 
ओर सारे के सारे अक्षर 
एक ~ एक करके 

हों से गिर जाते है 
अ-उ-म 

ओं शांति! 

कहां है शांति ? 

न बाहर शाति 

न भीत्तर शाति है. 


३० । वृकश, दीवार मौर अंधा कुजं 


॥ 


उड्ते हुए पल 


क्यों उडते पो को 

पकडने का प्रयास करते हो 

ये पल हवा हैँ 

ये पल तित्तलियां है 

इन्दे बोंधना मुश्किल है. 

जिसतपलकोजीरहेद्ो 

उसे ही ओदो, पहनों 

'उडते पलों के पंसों पर 

इतिहास नहीं लिख सकते 

यदि कुछ छोड जाने का दइरादादीरै [ 
तो 'अब' के पलों पर अंकित करो. ५ 


पलजोजीचुकेष्ो 

वही अपना है 

-आ रहे पत का क्या भरोसा दै 

कि वह किसका हो 

कौन जानता है 

फल का सूर्यं किसकारहै 

विजय की पत्ताका 

तुम्दारे हाथ की बजाए 

किसी ओौरकैहाधभीतो हो सकती दै. 


जो पलजारहा दै 

वह सुनदरी हे 

इसके अक्षरो को सजाओ 
भीड़ को चीर कर आगे आओ 
मणाल जिसके हाथमे ष्ोगी 
लोग उपती के पीले च्ेगे. 


वृक्ष, दीवार ओर जंघा कुजं ३१ 


वृक्ष, दीवार ओर अंधा कुञां 


मेरे अन्दर एक वृक्षै 
जो बारह महीने तीस दिन 
खिला रहता है 

उसकी शालाओं ते वेधे 
पिज मे बन्द सपनों को 
मैने करई वार 

खुली हवामे छोड़ा 
यह बातत दूसरी है 

कि स्पनोके ष्ठी 

लौट कर ही नही क्षायि. 


मेरे अन्दर 

एक दीवार भीदै 

दीवारों के वीच जीना 

ओर, बातत है 

अप्पे अन्दर दीवर तिये फिरना 
ओरी बातत 

मैनिष्कई वार 

दरहैदीवार को तोडने फी कोशिश की 
मग्र टर वार मुञे 

असफलता ही देखनी पडी है. 
ओर यष दीवार 

ओर ऊंची, ओरी 

फयेत्ती, गयी. 


मेरे अन्दर 
एक षुं भीर 


३२ पभ, दीवार ओरओं 


जिसमे जै कई बार उत्तरा ठू 

पर, सघन अंधेरे के चिना 

मुभे, वहां से कुर नहीं भिला 

इसका कोई तल नही, कोई पार न्दी. 


मैने दोस्तों से, करई बार 

वृक्ष, दीवार ओरकुँके बारेमे पूछाहे 
मेगरवे 

इस पहेली को, कोई नाम 

मदी दे सके 

इसका कोई हल 

नहीं दंड सके. 


वृह्न, दीवार ओर अंधा कुआं ३३ 


काटो का त्ताज 


जय ला जनम लेता दहै 

तो उसके लिर पर 

काटो काताजष्टोतादै 
उसके हाथ ओरपैरो पर 
फीत के निशान्ते दै 
“तमसे मा ज्योर्तिगमय' 
अंधेरे से ज्योति की ओर 
ते जाने की लालसा 

प्रत्येक मनुष्य की लाता है. 


यदि चोधि-दरुम 

प्रत्येक नगरमे होते 

तो शायद दुनिया पागल हौ जाती 

ओर यदि 

भ्रत्येक पहाड़ पर नूर दिल सकता 

तो चासो ओर अंधकार द्यी छा जाता 

प्रकाश की चकाचौध भीतो अंधकार होत्ती है. 


माछीवाड़ा के जंगतोमे 
सोये यात्री का स्वप्न 
अभी अधूरादै 
म ल्म कां चढ़ अब भी च्ल रहादहै 
नोल कीकंदर्मे 
च ट्तादहै 
लौटे के पीछे छुपा अर्हं 
लहू कीनदीमेसे < 


३४ बुक्ष, दीवार ओर अंघ 


गुजर जाने को आतुर दै. 


जंगल बेशक कितना भी सघन क्यो नहो 
यह हवा की तलवार बनकर 
एकदहीसांसमे 

गुजर जाना चाहता है. 


वृक्ष, दीवार ओर जंघा कुआं 


३५ 


दस्तक 


सपने देप्फे 

येशनी का एफ गोता सा उभररषा टै 
चुम उत्ते डं भीनामदे सकते 
उसे सोने फी याती भी काः सक्ते 
सुम उने रय फी गेंद भी काह सक्ते. 


मग्र मै जनता षु 

तुम उसे फोट नामन दोभे 
क्योकि तुमतो 

उसे देखना भी तदी चाषे 
अंधेरी गारों मै रहते रते 
तुम रोशनीसे धवराने तगो. 


सुनो शायद कोई दस्तकदे रहार 
अपने अंदर के दरवाजे लोलो 

धर के दरवाजेत्तो 

वह्ीदेरसे व है 

सह खटखट तो अंदरदीसे आरहीदहै 
घवराओ नहीं 

पड ऊआ्वाऊ तुभारी अपनी हे 

शायद यह आवाम्‌ 

तुम्हारी जमीर सेः उटी हो. 

देखना कं यह दस्तक वंदन हो जाये 
यह सदा कहीं 

अपने ही कदमो 

-वापिस न चली जये. 


३६ „ वृक्ष, दीकारं 


जरा गौर 0 

चोडो की टापो की आवाज्‌ 
तुम्ही बुतारहीदहै 

शायद सफ़र का आगाज है 

उल शायद किसी घोडे की पीठ. 
तुम्द बुलावादेरटीह 

आओ इस दौड में 

हम इकट्ठे हो जायें 

आओ रोशनी के गोते तक 

एक दौड़ लगाये, 


वृक्ष, दीवार जौर अधा कुं ३७ 


जैतून की शाख 


इस सधन दुनिया मे 
मेराभीोटासाघरदै 

जिसमे नीम फे एक वृक्ष के इलावा 
जार गुल्तमोहरे भीर 


मै नहो चाहता कि जग लगे 
दुनिया तबाह हो जाये 
धरती की देह 

हीरोशीमा एवे नागासाकी के 
धायो से सन जये 

मै नहीं चाहता कि कोई बम 
भेरे घरपर आगिरे 

मै नहीं चाहता कि कोई बम 
हमप्ताये के घरजा गिरे 

चैते बारुदहो याष््टम 
अपने ओरवेगानेमे 

अत्तर नही करता 

हमप्ताये के धर लगी 
आगकासेक 

अपने घर भी त्तो पहुंचता रै 


ये दुनिया-यदि कोई कागदे 

तो उसमे मेरा धर 

एक वृक्ष के सदृशदहै 

जो जैतून काद 
शाति का चिन्ह है. 


॥ पृक्त, टीकार मौर मघाकु 


मै जवमभी कभी 

किसी फाख्ता की चोचमे, 

जैतून की शास देखता हू 

त्तो ॥ लग हे 

कि जैसे वह शाति की भटकती अत्मा हो 
जो अपने अस्तित्व के अनुसार 

शात्ति का सदेश 

दूर तक पदूयाने की इच्छुक हो 


भै तो चाहता 

दुनिया भे अमम हे 

शाति रहे 

जिस दुनियामे 
मेसभीखोटासाएकथरहे 
जिसमे नीम के एक वृक्ष के विना 
न्चार गुलमोहरे भीहै 


वृक्ष दीवार ओर अधः दुख ३९ 


अभय मुद्रा 


मै फो बुद्ध नटी 

भत्तो मुसीवतों का भाय 
अपने आप में सिमटा 

एफ अदना सा मानवं 

या फिर वीयायानों मे खडा 
फूल पत्तो से विहीन 

एफ वुक्षष्‌. 


समुद्र की त्तरह 

उपरसे मै शते दिखता 

९ भीतर अनेकों ज्याते का सिलसिला ह 
कटो कंपनों की धरधराहरे है. 

भीतर जैसे कुछ मररहादै 

भीतर जैसे ण टूर 

कभी यक्षो क गिरते का 

कभी पहाड़ों के धंसने फाशोरषै 

सभी कुछ जते दूट राह 

ये मेरी अभय ~ मुद्र नर्ही 

भय - मुद्राहै. 


मारकीसेना 

जव भी आकमण करत्तीहि 

कुत्ते के पित्ते सा 

भयाकुत 

अपनी पूर अपनी रनों मे दबा लेता 
या फिर ~ कूर की तरह 


४७ वृक्ष, दीवार ओर अंधः कुजा 


-ओखे भौचतेत्तादहूं 
विल्लौ जो मुङ्ञे दिखाई नदी देती 
भता गुङ्ध पर, कसे पट सक्ती है. 


म कोई बुद्ध मर्दी 
मतो एक अदनासा मानव दू. 


वृष, दीवार ओर अंधा कुआं 


४१ 


सूर्य ओरमें 


मैने सूर्यतेश्रश्न कयि 

कि यह गवेरे जनम तेता 
शग को मर जत्तादे 

दूसरी सथेर फिर नया होकर 
आ जतादै 

इसमें ष्या भेदे ठै? 

वष सा 

उहाका मारकर षएंसा 

ओर टंसत्ता रहा 

भै उसकी सी के समुद्रे 
वैरतः रष्टा 

सूर्यं अस्तष्टो गया 

मै अव भी 

उसकी हसी को ओद खडा चा. 


मै जव घरलौटा 
अलमारीमेंसे 

वस्मे की शीशियां 

फर्श परदे मारी 

दीवार पर चिषके 

बहती नदी, भागते घोड़ो 

ओर उत्ते पंथ्ियो के चित्रके 
फरेमत्तोडदियि 

अब्र सभी कुछ आज़ाद चा. 


अव भँ अपने 


५. वृक्ष, दीवार जौर अघा? 


शरीर पर धूप री ओटता ष 
मुञ्ञेमेरी दादी के चात 

सूर्य कीकफिरणो केसे 
दिलाई देते है 

यह शायद भीनर उगे 
प्रकाशकेवृक्षफी कृषा है 


वेभ् दीवार ओर सथा कुश्रा 


४३ 


स्व ओौरसूर्य 


वह मा नहीं वन सकी 
वह कवारी कन्या यी 
उसने मरे वच्चे को 
जनम दिया था 

लोग खुश रहै 

चह म्रा नहीं वन सकी 


भै पूना हूं क्या ईता 
कवारी मरियम कीकोलसे 
नर्टी जनमा था 

क्या वह पूर्य 

तोहमतो कौ अधेरी गुफासे 
उदय नहीं हुजा था 

उस्र समय 

आप स्नुश नीये 


चह सूर्म 

यदि मरा टूआ नदीं पैदा हुजा 
तौ तुमने स्वय 

उत्ते सूली पर चदा दिया था 
ओर फिर आपदुशी से 
नाचययउ्ठेथे 

मै आपको 

फिटकार देता 

आपको शर्म जानी चादिए 
अव भाप 


५ वृक्ष, दीवार जीर जघा कुआं 


अपने हाथो कत्त फिये 
सूर्य के पैरो फे निशान 
दूडते फिरते ष्टो 


यह सूर्यं ही भतामानसर है 
जो भेदके तेते की तरह मासूमहै 
जो आपके भीतर उत्तर गमा है 
आप अपने मनकी 
अधी गुफा मे उत्तरो 
तते आपको सेशनी फे सुद द्र मितेगे 
अपने हाथो कत्त किये ६९ 

की लम्बी कतार मितेगी 
आप सूर्यं को नहीं 
अपने स्व को कत्त करते हयो 


वृक्ष दीवार ओर अधः कुजः 


सूर्य॑ का कत्ल 


सच तो निरवस्त्र होता है 

मै सच्दक्ी भातिदी 

नगा हयो जाना चाहता हूं 

ताकि आपकी आखे चौधिया जाये 


आप मुज्ञसे नही, सच्च से डरते हो 
यह फासतिया, यह रालीवे, 

ये काल-कोठिरिया 

इनमे दिये जा रहे तसीदे 

मेरे लिये नहीं 

यह त्तौ 

सच्च को कत्ल करने के 

यत्न मात्रै 


मेत 

कत्ल होता टी जाया हूं 

कभीमे पानियोमेत्तैरा 

कभी तथाकयित्त मुकाबलो का शिकार बना 
आपने मेरे पतिर पर गहारदहोनेका 

सेहरा वाघा 

आप अपने सिरी पर 

हजारो कत्लो का वोज 

उठाये घूमे षो 


पर सचतो अभी तक जीवित दै 
जो दहैसी भी सच 


४६ चुत, दीवार ओर अध 


होसी भी सच 

जो आदि भीसचरै 
जो जुगादि भी सच है 
इसका कत्ल नहीं टोत्ता 
यह तो सूर्यहै 

जो कभी नहीं मरता 
जो कभी नदी मरता 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुजा 


काला गुलाब 


एक ओर आवाज दवा दी गई 
एक ओर सपना कत्ल हो गया 
जवसे आदमने 

वर्जित वृक्ष काफल चखा दै 
कभी स्वर्गसे 

कभी उसे दुनिया से 

बाह निकाल दिया जाता दहै 


उस्ने वर्जित-वृक्ष काफल चखा था 
फिर वह अन्याय को 

कैसे सहन करता 

उसकी काली चमडी के नीचे भी 
लाल खून मचतता या 

स्बून जो काले ओर गोरेदोनोमे 
एक रग काहोतारै 

चमडी काली हो अथवा गोरी 
काटनेसे 

दर्द एकमसादहीदोतादै 


वह अषफ़ीका के जगतो मे उगा 
काला गुलाब था 

उसकी एक आवाज के पीछे 
उत्तर-दक्षिण - पूर्वं - पश्चिम्‌ 
सभी बोले उठे 

उसकी प्राणरक्षा के तिए 
दुनिया का दिल धडक'उठाथा 


ण्ट वृक्ष, दीवार ओर अधा कुमा 


गोरे जालिमो के दिलमे 

दया कहा होती है 

गोरे रग का अहकार 

तून पीकर ही शात्त होना है 

जल्लादोने उप्ते फौसीदेरी 

मानवत्ता की आखर अभी तक नमै 

काला गुलाब 

रगते भविष्य का सपना बनकर 

अभाव - ग्रस्त लोगो की खाब - गाहो मे चता गया 


भते लोगो । क्या कभी सूर्य मराहै 
यदि पुथ्वी इसमे मुंह मोड भीते 
तो इणका तेज 

इसका प्रकाश कम नहीं होत्ता 


कया हुजा यदि एक आवाज दका दी गई 
क्या हुञए यदि एक ओर सपने का 
कल्ल हो ग्या 

योये गये सिरो की फसल 

एक दिन अवश्य उगेगी 

जगह - जगह काले गुलाब जन्म लेगे 
एक आवाज 

सहस्र आवाजो मे बट जायेगी 

एक बाढ आयेगी एक तूफान उठेगा 

जो पुना हे सभी सरम हो जयेगा 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुआ ९. 


कोलाज 


अपनी खो चुकी 

पसली की तालाशमे 

आदम को घर छोडे 

सदिया बीत गई दहै 

वह जिस भी ओरतको मिलाहै 
उसने पसली की तालाशमे 

उसके जिस्म को टटोलकरदेखा है 


अस्तबल मे बधे घोडे 

भता सूर्यके रथ के आगे 
कभी जुते है? 

उनके खून मे मचतती शक्ति 
तद्वामे डूबी 

एक दिन सो जाती 
याफिर 

मर जाती दहै 

अस्तबल मे वधे घोडे 

केवत हिनदिनाते हँ 


सेव के वृक्ष की टहनियो मे 
छुपा साप 

आज भी हव्वाके कानोमे 
चुग्रतिया करता है 
वर्जित-वृक्ष के फल का स्वाद 
आज भी 


५० वृक्ष, दीवार ओर अध 


आदम की जिह्वा पर है. 
इसका दंड 

उसकी देह का संताप वन चुकादै 
धरती का मोह 

स्वर्गं के मोह पर हावी है. 
मस्तक पर खुला 

तीसरा नेत्र 

उसे चैन नदीं लेने देता 
बेचैनी 

भटकन 

जैसे उसकी नियति है. 


वृक्ष, दीवार जौर अधा कुञां 


म 


यह आपका महै 
किलहूबोनेसे 

मृत्यु ही उगती है 

जिन्दगी भी उग सकती है 
क्या आपको 

रक्त-बिन्दु की कथा याद नदी 
जिसके लहू की प्रत्येक वृंदसे 
एक नया रक्त - बिन्दु 

जनम वते लेता था 


आपको यहभीभरमहे 
कि इरादा गुलाम हो सकता है 
सिरो को बीजने वाते 
१ काया नहीं करते 
न्टोने यारके कूचेसे 
निकलने काप्रणनलेरखराहो . 
वह सरवश लुटाकरभी 
मैदान से नदी भागते 


अपिको भरमदहै 
यशूहको सूली चढाने से 
उसका फिर जनम नदीं होगा 
अ चिषपान के बाद 
नही होगा 
यशूह, सुकरात, गोविन्द, ची-गुवेरा 
किसी भी मनुष्यमे 
किसी भी समय 
जनम ले सक्ते है 


५२ वृक्ष, दीवार ओर अधाकु 


अतीत के पुजारी 


सुम जौ 
अततीत्त के. पुजारी हो 
पुरानी लीकको दही 
पीटेजार्देहो . 
भरे या अधमरे 
खुदा की पूजा कस्ते हो 
भला 
क बात 
के टो सक्ती है, 


वंदरिया मरे वच्चे को 
छाती से सटाकर 
आयु व्यतीत नही कर सकती 
अत्तीत मरे सांपोंके बिना 
५ नही होता 

सांपो फो गते मे डालक 
कर्द शिच नही बन सकता 
कोद दुनिया कौ तमाम 
चिप नहीं पी सकत्ता. 


भ॑त्रों के निरर्थक शब्दों मे 

कुर नदी होता 

समाधि लगाने से 

फाया ~ पलट नही सकती 

दूने ~ टामनों से भाग्य नरी वदतत्ता 


भता 
प्रती कतो तोर चिना 


कभी कोर वीज 

चक्ष बनादहै 

हाथ ~ चैर हिताये बिना 
कोई नदीके पार गया 


हाथ जो 
भाग्य बदलते रै 
इनकी लकीये मे सोये श्वम को जाओ 
साप की तरह 
अपने शरीर के उपरमे 
सस्कारो की 

उत्मरे 

अतीत्त से जज की जौर आओ 


॥ वृक्ष, दीवार स्तौर अधा कुजा 


आम आदमी 


मै कभी समूचा 

कभी भेरा धड़ कभी मेरा सिर गायब होती है 
मै जो विज्ञापन नदीं बन पाया 

भेरी कथा, मेरेदुख 

ससारकीक्सीभी 

दास्ता मे शामिल,/नर्हौ 


पोच वर्णं के पश्चात्‌ 

भेरा नाम लिया जाता है 

भेरी जय सोली जातीहे 

मेरी ^मै" व्यापक हो जाती है 

कुछ दिनो की तडकं ~ भडक के बाद 
सन्ज - बागो का यात्री रह कर 

मै फिर गायवष्टो जातां 


शहर की दीवारो पर चिपके पोस्टर 

जिनमे लारे ओर तसल्लियो के विना 

कुछ नही ष्टोता 

भेरी जागीर टोते है 

वे मच जिनसे, जोर जोरसे मेरी ष्टी वात्तष्टोती थी 
कहीं दिखाई नहीं देते 


मेरे नाम पर फुछ एक को, कुर्मी सिल जात्ती है 
कोटी ओर कार भी मित जातीदै 

उपे रोजनामचेमे भी 

भेरा नाभ नहीं शोक्ता, मै फिर गायब होता दू 


यक्ष दीवार ओर अधा कुआ ५५ 


वेशक मैष्टीष्टू, जो सव कुछ यदलतता हू 
मगर मेरा कुछ नदीं बदलता 


कभी मै समूचे का समूचा मामव होता (३ 
फभी मेरा धड 


ओ" कभी मेरा, फेवल 
सिर षी गायव घता है 


५६ वृक्ष, दीवार भौर अधा कुआ 


दौड 


तुम भीदौडो 

कि सारा देश दौडरहाहै 

काश्मीरसे ह कुमारी तक 

कन्या कुमारी से काश्मीरे तक 

कही से सैकडो 

कही से हजारो 

फही से लारो 

कही पूरे कापूया नगर 

ओर कही पूराकापूराप्रातदी दौड रहादै 


चस हमने दौडना है 

कन्या कुमारी से काश्मीर त्तक 
काश्मीर से कन्या कुमारी तक 
देखना, जाप करटी पीछे न -रह जये 
धरोके गर्भमे, जी 

इतिहास ~ कवच उतार जायेगा 
उस्समे आप का नाम नर्ही होगा- 
इसीतिए्‌ , भीदौडो 


दौडो, ओर तेज दौड़ 
यह मत पुखो 
आपने कष्टा जाना है 
यष्ट मत पूखो 


आप ने कहा पर्ुचना दै 
क्योकि 


क 

मजितकातो रेफरीपो भी पता नष्टं 
चस, सभीने दौडनादै 

सो, तुम भीदौद 


वृक्ष, दीवार ओर अधा द्ुञज ५७४ 


दौड 

रैफरी नेष्िस्तदेदीदहै 
ओसरै बन्द करके 

आज्ञा का पालन करो 
दौड 


ओर अगर अगे 

को ध आ आ जये 

या फिर गहरी खाई आ जाये 
तो, बे-फिक्री से उसमे कूद जाओ 
आखिर, कीं तो पहुंचना है 
किसी मजिल तक न सही 

मौत की आगोशमे ही सही 
दौडो 

यह मत पूखो कि पहुंचना कहा है 


५८ वृक्ष, दीवार जौर अघाकुखा 


एक एक हौ जाओ 


पटले वह एक थे 

फिर, एकसेदोदहो गये 

फिर, दो से तीन+चार 

वे सभी काति लाना चाहते ये 

मगर, अपनी अपनी भ्रातियो मे फँसकर 
टूट गये - बिखर गये 


अब उनके रास्ते अलग दै 
इडे अतगरहैँ 
४ भी अलगदहै 
सभी 
अब भी तडते है 
मगर शब्दो के ही अस्त्रो-शस्त्रो से 
प की निन्दा करते रहै 
द्वारा प्रहार करते दहै 
वक्त्यो का युद्ध तडते है 


एक दूसरे को नीचा दिखाना दी 
अब, उनकी सतुष्टि है ~ तुष्ति है 
काति कहा खो गई 


श्ुनिया भर के मजदूरो-एक हो जाओ" 

का नारा भी जैसे बदल गया 

अवएकफषो जाना नरी 

एक - एक हो जाना ही उनका त्य दै 
पायद इसीलिये नाञसय भी यदत मया है 
श्वुनिया भर के मजदूर एक - एक हो नामो" 


वृह, दीवार मोर अधा कुमा ५९ 


काति, 
श्रातियो के ढेर के नीचे दवी 
कराह रही है 


उसका मुक्तिदाता, अव कोई नहीं 


६० 


दृक्ष, दीवार ओर अधा कुआ 


अप्प दीपौ भव 


शस्ता जव बुञ्लने लगे 
आनदने पूढा 

हमे रोशनी कौन देगा 
चह योते 

““अप्म दीपो भवः 
अपने दिये रुद बनो 


बुद्ध का मह कथन 
कलभीसत्यथा 

आज भी सत्ये 

उपनिषद भीबोलेयथे 

जव सभी रोशनिया दम तोडदे 
सूर्यं ओर चाद छुप जाये 

दीप बु जाये 

आसो की ज्योत्ति जवाब दे जाये 
तो अपनी अन्तर आत्मासे देखो 
यह बात उस समय भी स्त्यथी 
आज भी सत्यै 

अधधकार मे भटकते लोगो 

अपने दिये रनद वनो 


यक्ष दीवार ओर अघाद्ञजा ६१ 


पत्थरों की नगरी 


येमै 

किस नगरीमे जा गया दू 
जिप्तके लोग 

किसी दूणेमे वधे 

पत्यर बने 

एक दूसरे की ओर 

देखे जा रहे हे 

नरोतेदै 

नही कुछ बोलते है 


सुनादै 
रस नगदी के बादशाह को 
कुछ दिन हुए 
एक सपना साया या 

जैसे वह 
सजाने रको गया दहो 
उसने देखा ४ रै 
गली ~ कछ लड 
उसके से जडे 
ताज फे साय 
पुटबाल खेल रहे दै 
उसकी कीसती पोशाक की कतरने 
सरकडो ओर दडो पर सजाए 
मुदविद के नाअरे लगा रदेहै 


उसने यह भी देखा था 

कि उसके नगे शव पर 

गिद्ध कपट रहेदै 

६२ वृक्ष, दीवार ओर अधा कुज 


ओर कुत्ते 

उसका पुर्जा-पुर्जां 
करदेनेको 

जैसे टूटकर पड रहे है 


वह जव सवेरे उठा 

उसने ध दिया 

नगरी के इर्द - गिर्द 

हाथी ~ करद दीवारवनादो 
दरवाजो पर प्रहरे विखादो 
कोई खवर अदरन अये 
कोई खबर बाहरन जाये 
नगरी के 

प्रत्येक आदमी की 

खोपडी को चीरकर 

उसका दिमाग निकात दो 
सुवाने मे कीत टेक दो 
कानो मे गर्म 

कडवा तेल डाल दो 


हुकम 

सरजाम दिया गया 
कहते है वादशा 
उत्त रातत आरामसे सोया 
चस उसी दिनसे 
इस नगदी के लोग 
पत्थर चने 

एक दूसरे की ओर 
देखे जा रहे है 

न रेते दहै 
नषसतेषै 

न कुछ योतते ह 


गक्ष, दीवार ओर अधा कुआ 


६३ 


आपात स्थिति 


श इ दरिया 


उडते हुए पछी 
हवाओ मे ठहर गये 


समय के चचल पाव 
रूक गये 


वक्ष 
पत्थरहो ग्ये 


आवाज अधे कुएमे 
उततर गर्ह 


मरघट की सी शात्ति 
एक मजवूरन चुप्पी 


यह क्याहो गया था? 
जिस्म वस 
मशीन की तरह चल फिर रहेथे 


४ वृक्ष, दीवार ओर भधाकुञा 


काला घोड़ा 


मै डी मे दुक्ककर बैठा 
खरगोश नदीं 
मैतो 


अक्खड काला चोडा हूं 
जौ अपनी टापो के निशान 
तुमारी पीठो पर छोडकर 
आगे चला जायेगा 
ओर उनकी जावाज 
कई युग, करई सदिया 

दीमागो की 

सडको पर तैरती रहेगी 


यदि भै ज्ञाडी भे दुवककर बैठा 

खरगोश होता 

तो तुम्हारे श्वूंखार पजो से 

बच निकलना कठिन हो जाता 

तुम्हारी गिद्ध जैसी आख्यो ने 

मुञ्े दूड तेना या 

अ मोरजैतसेकानोने 
निमेष सासो को 

ताडषहीतेनाथा 

आज नर्धीतो कल 

मै तुम्हारे डायतिग टेबल परष्टोना या 


यह तो खरगोशकादोप रहै 
उसकी निति है 
काते इालेमे 


वृक्ष, दीयार ओर सघा कुञा ६५ 


भलाूर्यका दुकडा 

कैसे छुप सक्ता है 

उच्छा होता यदि वह 

किसी अधी गुफा मे उत्तर जाता 


मै उसके बारे क्यो सोच 

भै तो अक्खड काला घोडा हूं 
जिसकी चातमे 

अध्डो कीतेजी रै 

जिसकी आवाज से 

खूलार हाथ सहम जाते दै 
जौर वह खरगोश की भाति 
काते ज्ञाडो मे दुबक जाते है 


वृक्ष, दीवार ओर अधा कुञा 


नियति 


जव कोट 

अपनी चमडी के नीचे चुभते हुए 
काटे को वदशत नहीं कर सकता 
ओर उसे तिकलवा देता है 

त्तौ उसकी मृत्यु हो जातीहे 


प्व दूरे से 

अपने घर का पत्ता पूछ वैरुता है 
तो विस्मय की 

कोई बात नहीं 

अपने आपमे गुमदटो चुके 

अर समुद्रम गरक हुए 

की पाह कौन पा सकता हे 


ओर जव कोई 

अपने घर की जगह 

दूसरे को अपना सभज्ञकर 
भीतर प्रवेश कर जये 

तो उसका स्यागते नहीं होता 
इस तरह गये 

नचिकेताको भी 

यमराज ने फिटकारददिपा था 


जब कोटर 


अपने ही भीतर 
विजय प्राप्त करता 


वृक्ष, दीवार जौर अधा कुजा 


याहार जाता दहै 
तो उसका कोट साधी 
कोई मध्यस्य नहीं होता 


कोई भीतर से 

टूट गयादहेै 

या साचित है 

इसके बारे मे कोई 
क्या जानताहै 
बाहर ओर भीतरसे 
एक न रह सकना 
आज के मनुष्य की 
नियति है. 


वृक्ष, दीवार ओर अंधा कुमा 


दरवाजे खोल दो 


दरवाजे सखोत्त दौ 
प्रफाश को भीतरआनेदो 
क्यो साकत चढाये पडे ष्टौ 


प्रकाशत्तो 

दराये से भी आयेगा 
फिर हिचक कैसी 

उठो ~ कुल्हाडी उठाओ 
दरवाजे तोड दो 


क्यो ? 

क्याडरलगरहादै 

अतीत का मोह जक्डे जा रहा है 
पहाड नहीं टूट पडेगा 

कोई बिजली नदीं गिरेगी 

कोई आफत नहीं आयेगी 

उठो ~ प्रकाश को आने दो 

दस्वाजेसखोलदो 


वृक्ष, दीवार ओौर अधा कुआ ६९ 


शब्द ओर अर्थ 


हम अपने कथो पर 

मर चुके शब्दो फे तायूत 
उठाये फिररषेरै 

हर शमशान सीमा वन्द 
इन्दे दफनाने के त्तिए्‌ 
कोई जगह नर्टी 


एर शब्द की मौत पर 

हमने मरसिया पठा टै 

अपनी आस्नो के सामने 
सैकडो शब्दो फो जान तोडते 
सहफते ओौर चितखते देखा है 


शब्द तो चैरहन है 

अर्य माव्रके 

अर्थं जो कभी नहीं छीजते 
शब्द धिस जाते रै 

फट जाते है 

परन्तु अर्थं चिरजीव है 
अर्थं कभी नहीं मरते 


७० चक्ष, दीवार ओर अधयावु 


क्षणिकार्पं 


अह 

आज इस अहं को 
किसी पष्टाही नदी के 
बहावमें 

फेक आपे 

जवम दही मर चुके 
त्तौ इत अहं ते 
क्यालेना है. 


धङ्‌ 

जव साहब ने देखा 
सामने डे धडो से 
सिर गापवरै 

तो वह 

बडा खुष हुआ, 


इगल्महत्या 

यदि अत्म पुणा 

सहन नहीं कर सकते 

तो कुतपे छलाग लगाकर 
या गाड़ी के नीचे सिर देकर 
आत्महत्या कौ जरूरत नही 
चुल्तू भरपानीमे 

नाक डुबोकर भी मरा जा सक्ता है. 


पागल 


कहते है ~ वह पागल था 


वृक्ष, दीवार ओर अधाकुजा ७१ 


तमाम उप्र 
रेत मे से मतिं पककर 
भूनकर साता रघ 


लोकतंत्र ओर तेदी 

गरीव की धातीमे 
दोजूनकीरोरी 

नुफल - पानी के ततिए 

अरर फी दात चाषिए 
लोकतघ्रसे उसनेक्यातेनाहै 


समाजवादी 

पार्करके पैन की 

प्क ष्‌ मई रै 

नदीतो हम 

किसान - मजदूरो की 
जिन्दगी पर 

ओर भी कवितां लिखते 


मजदूर 
विना मस्तिष्क का आदमी 
सर पर असह बोस 

चलने से मजबूर 

सजा वस 

एक पापीपेटकी 


काम 

काम अनगभीदहै 

ओर अभग भी 

अमूर्त ने मूर्तं सता रखी दै 

एक विना पख की पकी 

जव उडता दै 

७२ वृक्ष, दीवार ओर मधा कुजा 


सात्तो पातात, सातो जाकाश 
छान देता दहै 


दल बदली 

दत वदलमी षहो 

या दित बदती 

यह मतलव के सौदे रै 
जित्तना गुड डातोगे 
उतना ही मीठा होगा 


इन्कलाब 

एक जोणीला नारा 
जो मजदूरके हासे 
फिसतकर 

प्रत्येक वशर की 
मलकीयत वन गया दै 


प्यार 

प्यार 

इवल रोटी के पीतो परले 
माखन कीत्तरह दै 

जो आत्मा के बजाय 

फेवत जिस्मो की 

गिजा बनकर रह गया है 


राजनीति ४ 
खज जमा नीति 

जव तक राजाओ का 

अस्तित्वे चाकी है 

यह राजनीति हो रहेगी 
लोकनीति नर्द 

चेन पायेगी 


वृक्ष दीवार जौर अधा कुआ ७३ 


विदूषक 

मेरे पार दु भी अपना नरी 
मेरी फोर इचा नरी 

पेरी फोट जरूरत नरह 
मैत्तोच्स 

दूसरोभे षी जीतता 
उपरक्ते रता 

अर्प रोक्तष्ू. 


लेलक 
नकोर्टृतेरग 
नको जोरग 
अपने आपके यस 
निपट एक धोरा 


पत्नी 

अपने जिस्मसे 

छोरी चादर 

सरढको तो धड नगा 
घड ढको तो 

समूचे नंगे. 


सडक 
सडक ~ 

एक वेजान ओरत 
जिसको रौदकर 
हर कोड 

अणे चद जाता है. 


जिनस 


जिनतं 
व वृक्ष, दीवार मौर अधा कुम 


चौबारे पर वैठे रद 
यदि युवा ततो महमी 
यदि वृद्धा 

तो इर्टविन का धरूगार. 


पागल-२ 

(परमात्मा 

टटीहरी की तरह 

ये समज्जता है 

कि आस्तमान 

उसकी टागों पर खडा रहै" 
वह पागल था 

यह बात कहकर चला गया 


एकं आवाज 

भीडमे चल रहि 

एक आदमी ने 

नाञरो कीगूजमेसे 

एक अनसुना नाअरा दिया 

क्यो डाल रहे हो लम्बी तारीख 
यह काति का रास्ता नर्ही 


मुक्ति 

सैल स्त्म हो चुका है 

कुर्सिया धडाधड बद हो रही है 
गेट बदरैः 

जनगन मन के अधिनायको की 
जयष्ठोनी दै 

कक टटपूजिए्‌ तटस्थ है + 
कुछ उतावती मे है 

कव गेट खुतेगे 

केव मुक्ति द्ोगी 

वृक्ष दीवार मौर जधा कुजा ७५ 


क्यू 
क्यू मे खडी हर यप्र 


वेसुध 

जिन्दगी की विखरी जरूरतो को 
आखे मीटे एकचित करते लोग 
अगुवाई रहित है 

ये कब आयेगे 

असली क्यू मे 


हम 

हम काचकेजारमे बद 
मकछलियो की तरह है 

हम जाति, धर्म, भाषा 
विरादरीएवदेशसे परे 
सोच सकने मे असमर्थदहै 
हम उस धोधे की तरह दहै 
जिसे अपने हीखोलमे 
ब्रह्माड दिखाई देता है 


जिन्दगी 

स्वार्थ से लिप्त 

कितनी व लगती है 
परन्तु से 

जुलसी, बेरस एव कर्महीन है 
इसकी सासो मे 

महक नही, रग नही 


दतत 


७६ वृक्ष, दीवार ऊौर जधा कअ 


